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सम्पादकीय 


"प्ाजलि' सेवा मे प्रस्तुत दै। भारती मां के चरणों मे यद्‌ 
केवल एक श्रदधापू्वंक विनम्र सेट-मात्र दै | काश्मीर राथ के हिन्दी 
कवियों का यह्‌ पहला प्रतिर्निधि संग्रह्‌ दै। 

संकलन करते समय प्राथमिकता तो उन रचनाञ्मोको देना 
स्रमी्ट था जो साव तथा कला, दोनों पत्तों से उत्तम द, परन्तु अपने 
यां इस प्रकार का पहला प्रयास होने के कारण कुं रचनां पेसीभी 
लेनी पडी ह, जो कलात्मकं चुटियां के बावजुद कोई एेतिदासिक 
महत्व अथवा किसी विश्घेष काव्य-धारा को फलकं प्रस्तुत करती ह| 
ह, समी संकलित रचनाए' अविक्रल द| 

सोतो वर्भीकरण #ी कोड निश्चित विभाजक रेखा नहीं रखी 
गई है। तथापि सम्पादन कीं सुविधा के लिए संकलन को चार वर्गो 
मे प्रस्तुत किया गया दै । पहले वर्ग सन वे रचनाएं रखी गद द जिनकी 
प्रमुख विशेषता बाह्य ्रकृति-चित्रण है यथवा जिनमे अन्तःप्रकृति 
क्रामी श्ननावरण सिलता है । देसा करना हमारे प्रदेश की प्रर्ति 
के अलुक्रूलही है। दले वगेमें वे कविताणं संग्रहीत ह जिनका 
सम्बन्ध र ्ू-चेतना तथा मानववाद्‌ सेह! तीसरेमे प्रयोगवादी 
धारा से प्रभावित स्वना संजोईै गई द । अन्तिम वगेमवे 
रचनापं दी गई ह जिनमें वेदना के स्वर तथा गीतितस्व का 
प्राधान्य है । 

रचनाश्रों को शुक्रम देने की सुविधां के लिए कवियों की जन्म- 
तिथि को श्ाघार बनाया गया दहै । 


परिशिष्ट के अन्तत कवि-परिचयः प्रथस-प॑वित-निर्दशिका ओर 
कवि निर्देशिका जोड दिये गये हँ । 


अन्त मे हम उन समी कविरयो के प्रति श्रपना च्राभार्‌ शकट करते 
है जिनकी रचनाएं इस संकलन में प्रस्तुत ह, तथा जिन्होँने इतके 
संयोजन अौर सम्पादन म हमा हाथ बटाया है । 


चन्द्र कान्त जोज्ञो : सुभाष भारद्वाज 
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जम्मू कश्मीर अकादमी के तत्वावदान में, उस की हिन्दी 
परामंश-द्‌ान्री उपसमिति (44150 ऽप्र-०111॥6€ {ण 
पततत) के द्वारा नियुक्त एक सम्पादक-समिति ने रियासत के हिन्दी 
कवियों के सहयोग से यद्‌ संकलन प्रस्तुत किया ह | 
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जम्मू-कश्मीर राञ्य यद्यपि अदहिन्दी प्रदेश है फिर भी हिन्द 
भाषा च्रौर हिन्दी सास्य की सेवा ओर उन्नति के लिएकिए जान्‌, 
वाले प्रयत्नो की परम्परा यदा काफी पुरानी दे। यद्‌ धरती उन्‌ , 
प्रयत्नो के लिए उतनी उर्वरा सिद्ध नहृई हदो, यह्‌ दृसरी बारै, ` 
लेकिन इस से यहां के हिन्दी च्रनुरागियों का उत्साह कभी कम नहीं 
हव्या । इस संग्रह मे संकलित काञ्य-रचनाए इस तथ्य की पुद्ध 
करती है | इन रचनाश्रों मे आपको जहां विषयों की बहुविधता 
दृष्टिगोचर होगी, वहां जगह्‌ जगह भावों की कलात्मक सुषमा में 
प्रतिभा की कमनीय कान्ति भी मुग्ध करेगी । 

इस संग्रह मे स्थानीय दिन्दी-काव्य-साधना का केवल 
उत्तम श्रंश ही प्रस्तुत करने का श्रयत्नन करके, गत लगभग दो 
दशक्तो मे इस क्तेत्रमे अने वाले प्रायः सभी छोटे-बड़े साधकों को 
प्रतिनिधित्व देने की नीति का श्रनुस्रण क्रिया गयादै। फिरभी 
संभवदै किक कवि बूट गए दों। सम्पाद्‌क-समिति के लिए 
्रस्येक कवि से सम्पकं पेदा करन। ओर उस की उपयुक्त रचनाच्रौं को 
प्राप्त करना सरल कायं नदीं था। उसने जितना कियाद बहुभी 
सराहनीय है । 

सहृदय पाठक इस संग्रह्‌ की रचनाओं को यदि इन तथ्यं को 
ध्यानम रख कर पदगे तो मुभे आशादै कि वे इस प्रयल्नसे 
तप्त तथा पुलकित चाहे न हो सके, सन्तुष्ट अवश्य होगे । 


रामनाथ शास्त्री 
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--सत्यवती म॑ल्लिक 
< घा तून [१९ जी ६ 
टञबाखातून क [दन्‌-पष्या 
[नवम्बर १९५१ में श्रायोजित '"हव््राखातून दिवस” पर अरपित एक भदाङ्गलि 


(दो यात्री आपस में वाते करते जा रहे है) 


श्रोह ! यह पतखर्‌ की शाम 

रूपहले, सुनहले र्गो ने 

लिया लहर को थाम । 

उधर केसर की क्यार ॐ नीले-पीले श्रक्स से 

जैते लक उे यह उंचे-ऊंचे पवेत, 

श्रौर भिलमलि उडा आसमान । 

नौर इध विदा -विदा-ग्रलविदा का शोर 

मचति हुए, साय-सांय कने में 

लग गये सूखे पत्तों के देर । 

न्यगा, फिर कभी नया दौर, जमाना बदलेगा, 

होगा निश्चय ही कभी वसन्त ! 

1 क्रमीर कौ लोकप्रिय कवयित्री जो सुल्तान यूमुफः शाह चक्र 

(शद्वीं शती) की प्रेयसी थी । मुगल सम्राट्‌ ने मसु शाद्‌ को 
वन्दी बना कर विहार में नजरबन्द कर दिया तो “ददं दिवानी" 


हव्वा तड़प तड्प कर जान देने से पहिले विरह्‌ के कण्ण मधुर गीत 
गाती फिरी। 


पद्यांजलि 
किन्तु हो चला, भाई, राज तो 
इस सुन्दर वत्त मान का अन्त । 


| कहते कते यू' राहगीर ने 

| पना खरपना सामान सब समेट । 
फिर मरी एक ने आहै-षदं 
ओ्रौर अ्रचानकं उपर देखा 

अरे ! यह ऊंची-ङंची रूखी-रूखी चद्टानों पर 
लेटी है सुकरुपारी, वैरागिन सी कौन ? 

| न तन पर वस्त्र, न मुख पर हास 

॥ उलफी हु केश रारि, 

हाय, यह्‌ पुन्दर नाज्ञ कं देह ! 

कं लोट रही धूलमें । 
॥ किन्तु अ्रधवुली कमल की प॑ंसुडियों सी दो श्रांखं 
॥ टक्र-टकरी वापे 

॥ मानो रही हों खींच 

॥ तस्वीर गतजीवन की , 

ओर्‌ लबों से निकल रहा दै 

हा ! प्यारे वतन, हा ! कामी ! 

ह! यह तो केषर कौ कली ही 

हमारी प्यारी जुन'* दै! 

अरे, यही तो स्वगभूमि को 

सुन्दर मलिक्रा हव्वा खातून दै 

खोया है पति, पुत्र श्रौर श्रिय स्वदेश; 


== 











जन = ज्योत्स्ना; सुल्तान यूसुफ शाह चक की प्रेयसी बनने से पहि 
इव्व्राखातून का नाम ।--(सं ०) 


टृव्वाखातुन कौ जीवन-संध्या ङ 
जिनकी याद्‌ में इस की सासो ते 
लेकर यास्मान, गुलेलाला, 
नरगिस, बनफशा श्रौर भरना, नदिय, 
भीलोंकं सुरोंमे 
मधु ढाल रचा है संसार निराला । 
जेस मीठे गीतों मेँ यूज र्दी हो मानो बुलबुल । 
पी कहां १ पी कदां १ कह मरता हो 
धीन पी-पी-पी': अपने स्वर्‌ । 
सारी वारीमेंमूजगयेरे! 
यह्‌ गीत श्रमर ! 
जिनकी एक-एक नई तान प्र 
पड़ गष फीके गन्धर्वो के सौ सौ गान; 
पावैती का यह उजला रूप, सतीसर का मान | 
लेकिन क्यों यह श्रागे नहीं बढती; 
न पीले मुड़ कर ही देखती दै, 
एक शरोर तो चार कदम पर इस का प्यारा 
पदमपुर, ° वह चन्द्रहार्‌ का मधुवन; 
बिखरा पडा ह इस कोमलांगी का 
जहां बचपन श्रौर यौवन । 
इसी भांति एक साभ जहां 
प्रणय का वरदान लाई थी । 
प्रथम-मिलन, प्रणय करं राजतिलक 


© 


शान-पे-पे (ग्र्थात्‌ 'बफं, गिर री गिर !' ) की ध्वनि निकलती है ।-(सं°) 
> वतमान (केसर-भूमि) पम्पुर 


प्ांजलि 


या मधु-विषकेसे वर्षका 
सामान खिला पाई थी । 

वे देखो, वे देखो ! 

मालक रही, सामन्‌ गुलमगं कौ 
दिम-मरिडत “संगरमाल'* । 

| खोजा था राजा-रानी ने जिसे 
मन-प्राण में मदिरा ढल ! 
प्र...न.. न...न वह नहीं जायगी ! 
स्वाभिमानिनी, यह पुत्री दै प्रकृति की, 
॥ पर्व॑ता चल में यदि मिल जाय एक 
| घुट चरमे का जल, पूल की 

| श्रगर एक पंखुड़ी, तो मां धरती कौ 
॥ गोदी मे सुख से थपकी पा 

| सो जायगी । 

| एसा कहते कहते शाम हो गई, 

॥ ओर पिकवदनी, सृगनयनी वह 

| खख-शान्ति से वहीं सो गई । 

| आश्र, हरे-भरे दूसरे टीले पर, 

घने पेड की शीतल छाया में 

फूलों की सेज इक बना दं 

श्रौर शांति से इसे दफना दं । 
सुकुमारी दै, शदज्ादी दै, 

स्व्गपुरी की इन्द्राणी च्रथवा 
मलिका दहै नाजिम की 








हव्वाखातून की जीवन-संघ्या 


प९ पथ्‌ सी यह संगदिल 
त्रौर्‌ फूलों सी नाक मां यहः 
भीतो डर लगता ह । 

ज्रग्नो, सत्र मिल करें परिक्रमा 
ग्रौर दें श्राखिरी सलामी । 

शे हमारी 'जन' हमारी प्यार रानी 1 
शाहं, राजाश्र रानियो को कत्रा १ 
यद्यपि मकरे, ताज-महल बनते 
लेकिन, लेकिन 
कवियों, कलाकारों, संगीतजतो कौ 
मायि परतो तर श्रवो से 
सिर्फ दो एल चदा कर्तेद 


होगा यदि कभी देश स्थतन्व, तो 
किरि बहेगी हवा नई, 

पूलेगा नव-वसन्त, 

जागे इस देव मुभि के 

यदि कमी पद्दलित नरनारी; 

पूजा की थाली ले श्रांएगे वीरवर, 
को$ शेर-नर, पौरुष भर ले एूल'हार 
शंजलि चहाणएगे । 

गाएंगे गन्धर्व-जन वीणा-सन्त्र्‌ ल, 
लेखक, शायर, कलाकार भर भर 
शन्न पुलकित ही जाएगं 

त्र्‌ बेयियां करमीर को 

जयजयकार कर आयेंगी ; 








पद्यांजलि 
करेगीः थी एक बहादुर रानी 
स्वतन्त्र देश कौ पिदली एक निशानी । 
शरोर फिर प्रतिध्वनित हो उडेगी 
टकरा टकरा कर गिरि-श्रगोँसे 
दस कवयित्री के, संगीतन्ञता के 
गीतों की लडयों मे करमीर की मधुर कहानी ! 
तथ भी साक्षी होंगे पर्वत, यह केसर, 
यह नीला-पीला श्रासमान । 
उद्धलेगा लहरायगा गवं से 
मलम का जल 
श्रौ बरसाएगी, सुधा, इन्द्रपुरी से 
इस अलका पर परिमा की धुली-धुली चांदनी ! 


(श्रीनगर नवम्बर १६५१} 





--चत्यवती यल्लिक 
रः = 
जनि दे ! युभे जने दा! 
जव भी दूर, अति दर्‌ चली जाती दह 
एकान्त, शस्य की खोज मे 
द्र ढता फिरतान जाने क्या 
मेरा अस्थिर, विकल सन 
विर्व के सब बन्धनो को काट कर्‌ 
मानो, श्रपने से ही नाता तोड कर ! 
शरोर जव मेरे साथी पुकारने लगते हं 
विहल, व्याकुल हो कर-- 
"लौट त्रान, घर आश्रो, 
वदती चली जाती द श्रगि-स्रगे-- 
ञ्रधीर-उन्मत्त सी । 
प्रवाह नहीं करती-उनके- 
बुलाने की, उनके उदास मुख की 
श्राज सव दछोड-छाड कर 
जाने दो, जाने दो, स॒मे जने दो । 
ग्रन्तहीन उ्योति भिलमिला उटती दै 
दिम-कणे पर छा जाता दै 
्ननन्त शान्ति का साम्राज्य । 





पर्यांजलि 
फुक जाते द खिग्ध मेष, 
निर्जन, नीरव सन्ध्या 
श्रौर मेरा शुल्य, स्तब्ध चित्त ! 
श्रोर क्रमशः मधुर मूर्तियां साकार हो उटती हैँ 
गूज उठते हैँ उनके मधुमय बोल 
मुखर हो उठते र स्नेह के क्षण 
त्रौर मेरा प्यासा मन 
पुकारने लगता है-““रुको ! सको 11" 


धन्य हो वह पुणय-घडी 
मंगलमय हो वह जागरण 
रोमांचित हो उडे बार वार मेरा, 
रिक्त हृदय-- 

शत-शत स्प्रतियों से भर उरे 
मेरी वीणा के समी रागः; 

मेरे प्राणों मेँ फनभनाती रहं 
तआऋश्रय पाती रहं 

उनकी इलदलाती-- 

निर्निमेष ओआंखं ! 


(शअ्लपथर, १६३६) 


(रद ०) दुर्ग्रसाद काचुर्‌ 
वकजं 


जलल के श्रसमानों का सार 
जल देवी का चिध्रित प्यार 
मन्द्‌ समीरण का सुविकार 
हन्त्री शा कोमल तार 


सरवर के हियकात्‌ हार! 


वाल कुसुम का रेतू प्राण 
श्रवलम्बी शिजु सा नादान 
उलमी-ग्रलक-सुगन्ध समानि 
सुलभी मृदुल सुरीली तान 
मादकता का मधु-ख्राख्यान ! 


रति का साक्षात्‌ विनय 

द्र गीत की सुमधुर लय 

शीतलता का वर संचय 

दीन कीच का भाग्योदय 
संस्कृति का रसपूत हृदय ! 





[० © 
निभदर्‌ 
सदा रग-जल से रोता विश्व 
हदय तुम देते श्रपना चीर, 
कहाँ पाश्रोगे प्रम अनन्त 
बहा कर श्रपना मानस-नीर ? 


खींच कर स्वर लहरी के बीच 
वेदना के सूने उद्गार, 
निरन्तर देते हो सन्देश 
नहीं पते दहोफिरि भी पार । 
हदय करता दै हाहाकार 
्रिन्तु रहता दै सुख श्रम्लान) 
प्रोम-पथ करते हो निष्कर्ट 
थाम कर श्रंखों का तूफ़ान । 
च्यथित्‌-मानस-प१स्वल के बीच 
जमी भिल-मिल करती दै चाह, 
खींच कर उच्छवासं की त्रा 
रोक लेते थे धीमी आरह। 


| 


-- (स्व ०) पुरुषाथंवती | 


निभर ११ 
साधना मेँ प्रों को छोड 
कुभी पाश्नोगे स्नेह श्नन्य, 
भौन जब निकलेमा संगीत 
मुग्ध वे घडयां होंगी धन्य} 


@ ट 
1 
प 


--(स्ब०) पुरबाथेवती 
<~ ^ ^ 
लददय हन रद्य 
साफ हुई श्रव लौट चले 
पक्षी गण ॒मतवाले, 
अरुण-दीप्त परिचम ने मद के 
छलका डाले प्याले। 
व्रिखर चुकी ह पूर्व्रान्त में 
आशाश्रों की लदि्यां 
किन्तु निहित दै मुग्ध उसरी मे 
वे सोने की घडियां। 
विलय प्राय हो गये व्यक्त भी 
इस निस्तब्ध निशा मे, 
एक तुम्हीं बस चले जा रहे 
उस श्रस्पष्ट दिशा मे। 


उठती रै चंचल श्रतीत-- 
, स्पृतियांरह एकर मनमे, 
हसना या रोनां न सुनेगा 

कोई निर्जन वन भें। 





लक्ष्य हीन राही 


उस ऋष्ट की त्राश्ा में 
क्लितनी रातं बीत 
इच्छा श्रौर प्रतीक्षा, मिट क 
भी हारी जीती रै 


बुफा न सकतीं अश्र -क्णों से 
लिपट लिपट कर त्राह, 
घूधक रही ईह सीमा प्रवे 


५ 


“निष्ठुर दीनः" चिताय। 


1/4 


व्याकुल पीडा काप कपि कर 
सहम रही है श्रपने मं 
सुला सकेगी भटक भटक कर 
निर्मम ममता सपने में । 


राही ! छोड सकोगे केसे ? 
्राखिर फिर मी चलना, 
कठिन लौयना है उतना दही 
जितना श्रागे बढना। 


१२३ 





--पथ्वी नाथ पृष्व 
नवजीवन 


बुधा के मुर्ांए सुह पर 
माघव नव आरामा ले राया 
पतर से पथराई श्रांखों में 
सोया चेतन श्रंगड़ाया 

` खलिहानां की सूखी णठी 

चमडी को उलभी मुरियों में 

नवजीवन की हर्ली नें 

यौवन को साकार दिखाया 
जाडे की कर्कश जडता से 
पीडित शोषित पौधों के 
हिय में वामन्ती मनुदहारों ने 
जीने का श्रनुराग जगाया 

कुसुमां की मृदु सुस्कानों ने 

मानव के बहे कानों मे 

नवयुग को नव॒ ललकारों का 

नीरवे नूतन सोज्ञ सुनाया 





नवजीवन १५ 


चमकीली भूपो ची च्व से 

मीनी पुर्तीली पवनं भी 

जागृति का नर्वन करती द - 

कण-कण में नवजीवन श्राया 
फर दिदे श्रमियों के भी 
जीवन को मधु सरसाएगा क्या 
सोषए के भीषण जड़ से 
धरती ने छुटकारा पाया ? 


--(फवेरीः ४३) 


© 










-- सुभाष भारद्वाज 
कुं तो सुन 


सुन रे, भिक्षुक ! 
त्रधे-नग्न ] र 

भग्न ोपड़ी के वासी ! 
भूखे नर ! 

यह तेरा वा तन, 
घायल मन 

` एपक्र रहा दै । 


कु तो सुन १७. 


{१ 


रे, गी 


ता, सीता क फसा 
लस्बे चौड़ वेद 

उपनिषद्‌ श्रौ" व्राह्मण 
ज्ञानी रचित 

पुराणों के भरडार, 

ज्ञान श्राख्यानों के, 
अनन्त के ज्ञाता 

सन्त महन्तो के 

मुख से भुक-मुक 

सुनने वाले, 

कु तो सुन ! 

मेरी भी सुन ! 

मे कविहू- 

शायद्‌ दसी लिये 

आतुर हू तै सुनाने को 
समाने को 

कि शायद 

इसी लिये बेचैन 





= 


पर्याजलि 
श्रपने उर्‌ के 
दारुण दर्दीले चित्र 
तुभे दिखलाने को । 
सुमे ज्ञात दै- 
तेरी मेरी जंजीर एकदै, 
पीर एक दे, 
तेरी मेरी 
ओंखों में सावन एक) 
चरसता नीर एक हे ; 
देख मेरे भी उर में- 
घाव वही, 
सुहमे-सहमे माव कही; 
रूढे सुरफाये चाव वही दँ 
तेरी मेरी दै 
काल कोटरी एक 
विशी हम दोनो के चरहु-ओ्रोर 
समुन्नत ओ" दुगेम 
भ्राचीर एक दै । 
म कवि, 
लेकिन सख गया जल 
मधु-भावों के रणो का ; 
म भूल गया ह~ 
गति का, यति का ध्यान; 
गीत की बनने “की विधि" 
उपमानं श्रनुप्रासों से 





कुछ तो सुन 


श्नुप्राणिति कर 

चमकाना उनके चरणों का ; 
मेरे मनका 

तमसि श्रावं ने नोच 
नीलाम हो चुका है 

सेरी मुस्कानंका। 

श्रव उ्याति-दीन 

हो चुके नयन, असमं 
निरख नव्‌-रूप 

चौक-चु धियाने को 
नीरस, फौकं 

दन उपमेव के लिये 
जुटाना कटिन हौ गयां 
श्रभिनव उपमानों का । 
लेकिन, अव मीं 
कविता-ग्रमी 

मिल जाते ह कीं कहीं 
्रागरह करते है 

रचना नई सुनाने का ; 
लेकिन, अरव उन्दे 
सुनाञं क्या ? 

मँ याङंक्या ? 

जव शुमे हए ई भाव 
अगाध श्रमावों मे, 

जव कटे हए दै पंख 


१९. 


छ 


पद्यांजलि 


म 


मधुर अरमानों के, 
जब उर्‌ ही 
मरघट के समान 

नीरव, नीरस शरौ" सिक्त, 
पड़ा अतृप्त 

रधर पर ला क्या ? 
म मूल गया हू 

बात जाम कीं 

साकीकी 

अटी मे दाम नहीं 
महफिल में ्राङं क्या? 
ओँ गाञं क्या ? 
किंश्रबतो 

लौट श्रा गहै फिरसे 
कविता मेरी- 

श्रलवेले राजकुमार की 
राजसी महफिलों से, 
ऊचे दरवारों से । 

कि श्रव यह मुक्त हो गई 
युगो युगो के 

चिस पिटे लय-ताल, 
छन्द के बन्धन से । 

कि नाता तोड चुकी 
स्वर्गीय काल्पनिक नन्दन, 
चाँद, सितारों से 1 

किं आज चेताया है 


कुछ तो सुन २१ 


फिर से इसको 

तूने ऋ्रपने 

त्रगणित श्र्र्‌ -गक्ताखो) 
शीतल निश्वासो, 

दून दारुण हाहाकारो से । 
पहचान लिया 

दायि आज ने श्रपना 
देखा करते 

ह्र रात श्रन्धेरी कुटिया मं 
तुम जिसे, 

श्राज सुन्दर सपना 

वह तेरा 

कर के सत्य भु दिखलाना है । 
चस ह्ुश्रा 

श्राजसे मँ तेरा 
मेरेमुहका 

हर बोल 

धधक्ती एक उवालल 

करि मेरी कविता का 

हर एक चरण विस्फोट, 
भ लोहालेनेको 

ग्रङ्कल मेरी हर साँस, 
युगो से चली आ रही 
इन भीषण पतफारों से 1 











--पृथ्वीनाथ “मधुपः 


रो सलोनी ! 


यह दिया मेरा कभी मी बरुन पाये 
श्रो सलोनी! तू इसे संभाल रखना । 


कव छिपा तुभ सेक्रि कितने दी युगोंसे 
रह उसासां के जगत में दिन विताये 
ओसु्रों में षोल कर श्ररमान ्रपने 
स॒ कंटीले रास्ते पर॒ विदटावे। 
कथ छिपा तुभ सेि कितने करटको की 
दै बाई प्यास, श्रपना खून दे कर 
श्रौर स्रितनी बार, होगा याद्‌ तुक को 
हे घडी वह श्रा चुकी हा! मौत्तेका। 
तब कहीं अपनी शरषेरी जिन्दगी में 
याल पाया हू दिया : नन्दा सुमञ्जुल । 
श्रथ कहीं तमतोम से षबरा न जये 
ओ सलोनी ! त्‌ इसे संभाल रखना । 


दै इसे जल कर श्रकृमित, दूर करना ` 
तिमिर के इस आवरणकोजो किर 


श्रो सलोनी 


कल्नांकित; मधुर, र गील, मनाहर-- 
सुखद, मादकता लिये--उरचिवर मेरे 
है इषे श्रालोक पलाना गर पर 
रख कदम जिस पर किहमदो जारे दहं 
चिर युगो की साधः सपनों के जगत्‌ को 
वन जहां साकार सपने मा रे ई) 
पड़ न जाये सन्द इषकीलौ जरा भी 
भर इसे श्रविरल स्नेह की धारेत्‌ 
हो अ्रच॑चल रात दिन यह जगमगाये 
श्रो सलोनी! तू इसे संभाल रखना । 


देख जलती जगमगाती व्योत इस की 
सन्ननाता, त्रा किसी अज्ञात दिशिसे 
सूमता, दल-बल सहित इस प्र विरेगा 
श्रो करेशा भीत च्रपनी तीव्र गति ले- 
फिर अ्रचानक धूलि से भर कर गगन को 
श्रीर्‌ कम्पा कर्‌ धरा के वक्ष कोभी 
सर भयानक रोर नम मे, गु प्रभंजन ; 
लीलने आजायगा इस दीपको दी- 
तब ॒श्रतुल उसाह मर करदृदयमेंतू 
सुभगि ! स्वांचल ओ्रोट में इसको द्िपाना 
रह जहां आलोक के यह गीत गाये 
श्रो सलोनी! तू इसे संभाल रखना ! 


यह दिया मेरा कभी भी बुकन जाये 
ओ सलोनी! तु इसे संमाल रखना! 
। । 


२, 





| --दीत्नु भाई "पन्त | 
| जुगनू 


देख जगन्‌, इर न जाना 
तम सघनतम कर न जाना! 


रात मावस कौ, घिरी घनघोर सावन की घटा, 
प्रलय नागिन सी चुटी कभा, कुपित शिवि की जटाए्‌ं 
जङ््‌-सचेतन सव तिमिर मे शाप अ्रपना खो के ल, 
चाद तारे तक अरे के कपनमें सो लुक 
त्‌ अकिंचन ही सही, प्र कसकता तम ङे हृदय मे, 
हे विभासुत, रोशनी का नाम लज्जित करन जाना! 

देख जुगनु, इर न जाना 

तम सवनतम कर न जाना | 
दिलमें दिम्मत हो तो विपदां के येर कुछ नहीं 
दिल ही कायर हो तोसोने ॐ 


सवेरे कुछ नही 
चाह आजादी की है तो मौत काडर कुछ नहीं 
एक चिनगारी भी है तो तमका सागर ङ्ख नदीं 





जगत्‌ 
तेरे दम से श्रव भी जीवित है सवेरे कौ उम्मीद 
एक तू आशा-किरण दे धुट-घुटा कर मर न जाना 


देख जगनु, उर न जाना 
तम सवनतम कर न जाना। 


तेसा लु जीवन चुनौती दै मैरे के लिये 
मौत ॐ मुख सँ सी जल सक्ते दै जीवन के दिए 
इस प्रलय मै भी उद्यकी स्वरणं शात्‌ तो दहै 
एक जलते कवि-हृदय की मौन मापा तूतो है 
कुं भी हो संव्षं तेरा अमर्‌, अटल, अपार दै 
वेवसी के श्रासुश्रों सा थरथरा कर फरन जाना । 


देख जुगनु, उर न जाना 
तम सघनतम कर न जाना! 


२५. 


-- (अगस्त ; ४९) 


-- पृथ्वीनाथ पुष 
नवनिर्माणों की वेला ! 
नवनिर्माणों की वेला है 

सुन्द करदा, रे शाम कहां, 
ओआज्ञादी कौ सजग डगर पर 
नींद कहां, श्राराम कहां ! 
पत्थर के वे-सुर उरमेंभी 
निर ने थिरकन भर दी 
गतिमय की उद्टास-दिशा में 
यति दै, पर विश्राम कहां ! 
चरफ्ीली जडता के नीचे 
बेसुष॒ वासन्ती सुषमा 
जाग उठे जिसकी चितवन्‌ से 
| वह चेतन निष्काम कहां | 
चन्द्रलोक जाने को श्रातुर 


प्राणौ ! जाश्रो पर सोचो तो 
। आंख जमी क्यों इस धरती पर 


नभ की, एषा घाम कहां ! 





नवनिमारो कौ वेका २७. 


मानव की साधना श्रथक है 

मानवता की जोत श्रमर 
उद्धत रावण को जो टोके 

वह नवञुग का राम कां । 


नील गगन में पञ्चसील के 
लुकिप॒ कर॒ उडने वाले 
श्ंघड काजो गर्वं बुाए 
वह्‌ शीतल घनरेयाम्‌ कदां ! 
अन्तस्तल से उमड़ न श्राए 
भावों को प्रेसिति न कर 
गप वह्‌ वाक्य जाल दै 
काव्य कां, व्यायाम कहां ! 
(२६ जनवरी ; ६०) 





| 
॥ 


चन्द्र कांत जोश्चो 





१८१५७ 


पहले सून बहा करता है श्रमर-शहीदों का 
फ़ ही दिन भ्राता है दीवाली का, ईदोंका! 


सन्‌-स॒त्तावन मे लिखी ग्र थी यही कहानी 
बलिदानों के मैट चदा कती सदा जवानी 
इक पागलपन था बाल-वृद्ध), युवकों मे लाया 
एक लक्ष्य पर मरे मिटे जनता राना, रानी 


जो बीज रक्त के बोये वह व्यं नहीं जाते 
उने सिंचन से दी खिलता बाग उमीदों का | 


०००००००० 


हा! दूर किरंगी को करते का काम वडाथा 

| कराला तोपों के सन्मुख छाती तान खडा था 

| | यो गोलो की बौर इई, गोली भी बरसी 
पर हृद्य, हृदय में भारत का रभिमान ग्रडा था 

दिन्द्‌ मुस्लिम, मन्दिर मस्जिद्‌ मिलकर एक हृएथे 

बुश इत्र पर पपी गदारों गीं का। 

पहले. ....... 





१८१५७ 
श्रनगिन देश-भव्त जिनका कोई नाम नही है 
पता श्राज जिनका, ठौर, ठिकाना भ्राम नहीं है 
वक्त एक लगन थी विजय-प्राजय से क्या मतलघ 
सव्य बात कि श्राज्ञादी का कुं दाम्‌ नहीं दै 


(५ 


भूख प्यास भी सह ली जंगल जंगल धूमे 
किन्तुप्यार से गले लगाया फोँसी का मोका 


क 


गोरे की नादिरशादी से हाहाकार मचा 
लक्ष्मी ने चण्डी का रूप धरा धातापि तचा 
नाना, टोपि, पन्तिया शाह बहादुर भी गरजे 
मरण इक त्योहार हो गया, र्ण का रोष जगा 
चेडी काटो, कार तोडो' का जनरव गजा 
यह्‌ प्रण था सन सत्तावन क कुल-वीरों का 
पहले... . 


यह कुर्बानी का लम्बा इतिहास सुहाता है 
श्राजादी के बदले जीवन तुच्छं बताता है 
ञराज्ञादी का ञो दीप जला जलने दो जी भर 
इस श्रामा से भारत व्योतित होता जाता दे । 


सदा सुरक्षित इसको शपे ओँ चल भें रखना 
हन दीपो की चमक्-दमक दै पव शहीदो का ! 


समय बदल जाता शब्दों के ्र्थं बदल जाति 
श्राज क्रान्ति कहते जो, थे गृद्र कभी कहलाते 


२९ 


३० पद्यांजलि 


जिनको दरड भिला वह सब पूजा के अधिकारी 
इतिहास बदलता श्राज्ञाद देश गौरव पाते 


। आज्ञादौ के इस प्रथम इन्दर के इस पुश्य दिवस प्र 
श्रदधाके फूल लिये गाग्रो गीत शदीदों का| 





पहले खून वहा करता है श्रमर शदीदों का 


भ 


फिर ही दिन श्राता दै दीवाली कादईदोंका) 
@ 


उथान दत्त पराय 
पतन उनैर उत्था 
तन आर उत्यनि 


आज मानव दानवो के चरण-चिन्दों पर चला है 
आज भृत के सरोवर में गरल एलां पला दे 
आज धरती प्र अनल्ल के बीज बोएजारहे द 
आज मानव ॐ परम सौमाग्य सोए जा रदे सि 
श्राज युग को देख मानवता स्वयं शरमा रदी है 
आज अम्बर मे निराशा की टा चहुं छारदीहै 
फूल ये सुङ्मार से क्यों मौन दै, युरमा रे र 
मधुप, जनि क्यो, चतुर्दिक वेषुरासा गा रहे है 
चंद की यह चँदनी जानेन क्यों दै आज भाती 
दम्म-प्रतिभा हर तरफ, वयों दीखती है, सुस्ुराती 
अज युगकी नाव दै भकफधार में, इसको संमालो 
श्माज पृथ्वी फिर रसातल म गडी सी दै, निकालो 
आज रजको पंखदो च्माकाश का मस्तक सजाश्रो 
आज भू-गार्‌ करने तारिकिश्रों कौ बुलाश्रो 
दम्भ का श्रसितितव हर लो, ज्ञान का दीपक जलाश्रो 
हर मनुज को दृष्टि देकर मनुजता फिर से लखाश्रो 


२२ 


पयांजलि 


वन कहता देवतापन भाग्य का ही खेल सारा 
कौन कहता उच्च-श्रासन भाग्य ने परहिते निहारा 
रत्न धरती प्र लूटे है, मिल सभी सम्मान कर ले 
भूमि के इन कंकरों से इक नया निर्माण कर लं 
साधना से दी जगत मे सफलता के फल मिलेगे 
प्रेम की वंशी बजेगी, एकता को स्वर मिलगे 
मूक को वाणी मिलेगी ; पंगु गिरिवर प्रर चदृगा 
विश्व का प्रत्येकं मानव ज्ञान की भाषा पदेगा 
भावना कतव्य को उन्नत बनाती दही रहेगी 
योग्यतम कौ कलना उक्कषं पाती दही रहेगी 


--सीहन लाल 'नियाक्ष' 
निः तन इर इणु] र्‌ = गणि 
कहानिया अर्‌ इ'त€।« 


कथा कहानी, नई पुरानी, से इतिहास रचा जाता 8 । 
बूदी नानी की वृपरानी से इतिहस स्वा जाता दै॥ 
टली उमर पर, चिता-कवर पर यह इतिहास रचा जाता है । 
शाम-सहर पर, निशी-वासर पर, यह इतिहास रचा जाता दे॥ 


9 9 9 9 9 9 


घटना से घटना जुडती दै, बन जाती दै एक कहानी \ 
जिस के पा हुश्रा करते दैः तुक से, फ से कितने प्राणी ॥ 
दो दिन यह गाथा चलती है, मिट जाती रख एक निशानी । 
ठेते ही कितने चिन्दों से, यह इतिहास रचा जाता है । 


9 9 9 9 9 9 


प्रलय निशा कैसे थी बीती ? सृजन-दिवस केसे था आया १ 
श्रद्धा ने वाहं फैला कर क्यों कर मनु कोथा श्रपनाया ? 
कैसे जन्मे जीव धरा प्र? जीवों में मति कंसे आई? 
बात पुरानी चिड जाती है, नव इतिहास स्वा जाता है। 


, 9 0 © ठ © 


३४ 


त्रि 
| 
पयांजलि 


| 
॥ 
| 
॥ 


कव रश ले रोटी मागा १ कय ममता ने देर लगाई, 
लोये, मै न तुद पीट गी, बलि बलि जाऊं किशन कन्दराई । 
कव श्रम्बर से मामा उतरा माटी का पुतला दे जने! 
मा की ममत।, शिङ्ुकरीडा से, यह इतिहास रचा जाता है। | 


9 9 9 9 9 0 | 
मारीत मारी जती है, बन जाता दै चंद्र-खिलौना। | 
कोई मोहन, कोई राधा; ` हंसी रती भर, मन मर रोना॥ | 
खिलने वाली कलि माधव को, कएने वाला फूल शरद का । | 


सृजन-प्रलय के त्राख्यानों से, यह इतिहास रचा जाता ३ ॥ | 


९ 9 [| [। 9 ० ॥ 


कथ मेंहदी थी बनो सुहागन ? कब कुमकुम था बना सुहागा ! 

कथ चूडी सधवा हो गई १ नथ का भाग्य मला कब जागा ! | 
कव काजल का रूप बना था ९ कव पायल ने सोहर गाया! | 
अरहर शगुन के, बात शगुन की, तो इतिहास रचा जाता है । | 


9 9 9 ७ © हे 


कथ बातों में बात उलभ कर्‌, प्ररन उठा था, बात उटी थी | 
कव प्रियतम्‌ कौ बाट निरखते, दिवस ढला था, रात उठी थी । | 


| 


कव प्रियतम था निर्मम निकला, कव सपने श्रपनेन बने ये ? | 
< ४ | 
इस पर कवितायं बनती द रौ" इतिहा रचा जाता है। 


1 9 9 


९ 6 


9 -“ 


अभी श्रभी जो पायल पहनी, घायल होकर चीख रही दै। 
अभी श्रमी जो चूडो पहनी, बुदी होती दीख रदी दै ॥ 


॥ 
॥ 
| 
| 
। 
| 
। 


कहानियां रौर इतिहास ३५ 
चत्ते बराती डोली लेक, अरथी लेकर लौट रहे है । 
शव. की वासी कच्ची कलिका से इतिहास रचा जाता है ॥ 


9 9 ५ 9 9 9 


कच धरती पर जय-ध्वनि गू जी १ केव विजयाने साज सजाया ? 
राम-राञ्य कब खतम हूर था १ करस ने वह जनराज मिटाया १ 
कव सुखे दो श्रांखं सोई १ कव दुःख से सौ सपने दरटे ? 
द्गक द, निबन्धो से तो यह इतिहास रचा जाता हे । 


9 ५ 9 9 9 9 


करव देनी का सरस प्रस पा, यह पाहन भगवान्‌ हूख्रा था 
कव शिली के टक बनाने, वह मानव दौतान हु्रा था! 
पुरय रिष से कव उभरा था १ परो मँ रती कच इ 2 
खोले जाते भद्‌ सकल ये, ग्नौ" इतिहास रचा जाता हे । 


9 ५ 9 9 9 9 


कलिक से कलिका ज॒डती दै, बन जाता हार सोना । 
जिसकी खुशवू च जाती दहै, कर जाती दै जाद्‌ 2ेना ॥ 
नयन निरखना रख देते दै, हृदय धड्कना रख देता दे । 
जाद्‌ ज बोला करता है, तो इतिहास सचा जाता द ॥ 


9 9 9 9 9 9 


कव गलियों म पाप पला था १ कव सडको पर लूट मची थी १ 
क॒ इस उपवन की कलिकारये, किं मँ श्रटकी, उलभी थीं १ 
क्ब दामन पर दागु लगे ये, कब धव्बों से नाम दबा था ? 
ह्न दागो-धन्ों से ही तो, यह इतिहाप् रचा जाता है । 


9 9 9 [1 9 9 





३६ 


ताना बाना बुन जाता है, 


जिस को श्रौर सजाया जाता; 
जिस पर जन्म लिया करती है, 
नारीसे, नारी की गाथासे, 


9 9 9 


कव कोडी क मोल विकी थी, 
कब पत्नी ने सादी खोली, 
कव मन का दीवाला निकला, 
इन्सानों के खरडहरसे ही, 


9 9 9 


कव धरती ने सीना चीरा, 
क ्रंबर ने माथा फोडा, 
कव सूरज प्र ध्यान गया था, 
मू-भोतिक तथ्यों को लेकर, 
ब्रन बरन के लोग धरा प्र्‌, 
बरन वरन की हाट दुकान, 
यहां कहीं प्र काजल मिलता, 
ब्रन बरन की स्याही से ही, 


पर्यांजलि 


बन जाता है सेज-बिद्धौना| | 
जड़ कर मोती, मह कर सोना 
कोई विष-कन्या, मधुषा | 
इतिहास रचा जाता है॥ | 


9 9 9 


इस धरती की करारी वेदी! | 
उस में पति की लाश लपेट? | 
कव मति ही नीलाम हुई थी? | 
यह इतिहास रचा जाता है । | 


9 9 9 


मन की ज्वाला, पीर दिखाई! | 
श्रौ" श्रपनी तकदीर दिखाई! | 
कव चंदा पर श्ांख लगी थी ! | 
यह इतिहास रचा जाता दै । | 


9 [*] 9 


बरन बरन की बाते होतीं। 
बरन ब्रन सौगात होतीं॥ 
यहां कहीं पर कालिख मिलती । 
यह इतिहास रचा जाता है ॥ 


| 
| 
-- (अगस्त १६, १६५६) 


--पृथ्वीनाथ पुष्प 


ड्‌ लगता दै 
सच्चाई पे 
डर्‌ लगता है 
सच्चाई जो 
सौ-सौ बहकावों मे खुल कर 
मानव-कुल को 
युग-हत्या का 
वर देती दै! 


डर लगता है 
हमदर्दी से 
डर लगता दै 
इमदर्दी जो 
सौ-सौ $ ठाश्रों मे खिल कर्‌ 
मानवता के शिव में 
रावता 
भर देती दै! 


पद्यांजलि 
डर लगता दै 
रुचिराई से 
डर लगता दै 
रुचिराई जो 
सौ-सो छउलनाग्ों मे पल कर 
मानव कौ भव-श्री को 
कुस्सित 
कर देती दै! 
डर लगता है 
सच्चाई से, हमदर्दी से, रुचिराई से 
डर लगता है ! 


(नव० ६, १६५६). 


--यह् शर्मा 
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पत्र हीन दरे पेडों 
गले मिल रही 
पतभाड की यह षां ! 
प्रिये ! यह देख 

हृदय रो उठता है 

ञरौर मे यों लगता दै 

जपे कोकिल के गीत, 

भ्रमर की गुज्जर, 
कलिकाश्ों का 
रूप-सुधा-रस दलकाना ; 
एक स्वप्न था 

सत्य नदीं था 

आंख कपकते दी जो हम से 
द्र हो गया ! 

सोचोतो 

क्या श्राज वही दै हम 

-जो श्राज से पहले थे ? 


पद्यांजलि 
जो पहले था, सो नहीं रहा 
जो बीत गया जो चला गया 
वह यौवन था < 
मादक्ता थी 
चं चलता थी 
नूतनता थी 
वह सव्य सही 
पर सपना था | 


बीती वार्त स्वप्न सरीखी ही होती टै 

शरोर स्वप्न जब दर । 
त्ख ्रपने श्राप ही भर जाती. है। । 
जीवन का ह्र सत्य स्वप्न बन 

पल पल हम से विचुड रहा दे । 

पत्र हीन घ्रखे पेडों से 

गले मिल रदी 

पतभड की यह साभ 

प्रिये ! यह देख हृदथ रो उठता है ! 





त्रो, सेरी पगडर्डी के पत्थर, हट जा, 


हट् जा, हट भी जा ! 
कहता हू लेकिन इसे 
कहीं श्ननुरोध, विनय अनुनय न समना ; 
क्यो कि तुभे मेँ नदीं समता वाधा; 
है सशक्त मेरे पग, दू श्रमी सजग, 
म तु फाँद्‌ भी जाता 
किन्तु, तुं सावधान करन का सिफस्काहू 
कि मेरे पीठे पीडे आने बाले, 
तूफान तडित के बने हृए वे लोग, 


प्तथतें के दुरमन, 
तुमे उठा टवेगे, फोड़, दकडे ठकडे कर ड्लेगे ; 
रास्ता छोड अ्रलग होजा 
सामना श्रे नहीं होगा तु से 


४२ पद्यांजलि 


| ` 


श्राने वाले संकट का। | 
इस किये ्रभी पे अ्रच्छाहै, हट जा, हट जा, हट मीया 
श्रो मेरी पगडरडी के पत्थर ! |. 
| 
| | @ 


| 


, ॥ 





--शक्ि शेखर 


एकत 


गीत जो मेरे सिरहाने रख गई है भोर- 

लुली बाहों के विकल परिरं मे 

कस्ते सुभे वन धूप ! 

दल रहा सुक को नई किस चौष षे- 

किस श्र्थमय सुस्कानसे यों रूप । 

इनद्र-धनुषों के पिवलते रंग सी 

यह श्राह कैसी प्यास !- 

आ रही सुफको इबाने 

श्रे, म डा | 

कि इवे प्राण 

ड्बा भध 

जैसे मौन की गहरा मँ वता दे गान | 

हो रहा दै चेतनां को 

रंग की चल लहरियों पर तैरने का नया-सा आभास ! 
इन्द्र धनुषो ॐ परिवलते रंग की यह श्राह कैसी प्यास ! 








ट्ट 


पद्यांजलि 
त्रोर बाहर कापती-सी कोपलों से 
भा रही मृदु श्रोस्र की श्रावाज्ञ; 
कोन सा जाद्‌ रहा दै श्राज घेरे डाल ? 
बांधता युफको विवश कर, मुग्ध कर, ्रासन्तः कर 
कैम सपहरा जाल ? 
श्राह यह कैसी पहेली ? 
सुद्धियों मे जो नहीं टिकता घड़ी भर्‌ 
श्राह यह केसा फिपलता राज्ञ ? 
धूप यह, यह्‌ इन्द्रधनु, यह श्रो : 
सत्य है, या नदीं है-या 
खल रही है दीठ को उस 
सामने फैले क्षितिज की कोर ! 
सत्य ह, या भूढ है ?-या है परेली- 
गीत जो मेरे सिरहाने रख गई ३ भोर ! 


दो 


गीत मेरी गोदमें जो भर गई है शाम 

समर्पित एेसे । 

ङ जैसे गुच्छ घायल-पूल का, भर जाए जो चुप- 
लग रहा मु को क अरस्ताचल वना हू 

सह्‌ रहा हू डना यों सूं का निरपाय 

जसे बोरा हो परण को कोई पुराना शाप ! 

जम रही है चेतना पर द्द कौ पते ,. ` 

कि जसे जम रहा धूमिल ञषेरा द्र ॐ उस भोड । 
देसकूगार्मे खयंकादान ` =. 


चाप 


दो भाव-चित्र ४५ 


यह श्रभिमान 

मन श्रव मीन सकता होड) 

पर विना कुर दिए 

लगता दै मुभे ेसा किमतो चुक गयाद्ू | 
(शूट है वह श्रं स-वह गन्तव्य मेरा-लक्ष्य बह अभिराम 
रानि का गौरव निरथैक दम्म 1) 

` संशयं के श्रजगं से विरा निज को देख 

हो भयमीत्ँतो रक गयाद्ू 

लग रहा सु कोकिर्मैतो चक्र गवाह! 
एक मिद्ध के खिलौने सा अ्रचानक 

जिन्दगी सुख को गईं है तोड ! 

श्रौर बिषरे खण्ड जिपके जोड़ कर हू 

द्रढता फिर फिर वही मँ ूप- 

जो किमेरथा-किजोरमेथा- 

मगर जो मेँ नींद 

जोरि वस श्राभापहै उसका, करि जो था, 
जपे संभ की भिरती हुई-सी धूष, 

जैसे शरद का बादल विरस निष्काम । 

सत्य ह १या मूढ दै? याद पेली- 

गीत मेरी गोद में जो रख गई है शाम ? 


नहीं हे श्राह्ाद 

ञ्वार सा निर्बाध 
बहकर 

(नदी ज्यों बरसात मेँ) 
परिचय की सभी सीमा लाघ 
खुद को वाँयता जाँ 
उसका 

तुम्हारा 

सभीका 

होल्‌ | 

या 

वनश्रौ से निरन्तर 

भर रही जो गज 

छन कर 

डाल पातो से 

मदित पांखी-युगल की 


तशि शेखर 


रिक्त ४७ 


उसी सा 
मँ 
उसके 

तुम्हारे 
सभीकेमनमें 
भरं 

गू 
मुग्ध हो आ 
मुदित बोल्‌ ! 
नहीं है आहाद । 


नहीं है ददं 

(आत्मा का उदित वह पुण्य 1) 
कास पर लटके मसीहा सा कहू 
लो, बाद मं कोलं लुकीली हाथ में टको 
तुम्हारे वस्तेमेतो 

धृणा भे, कीच में 

अपमान में रघप कर 

श्रहूता सत्य लाया हू 

उपेमं 

श्राज तुम को सौपता दू । 

फिर सुभे 

खली मिले, या ताज काटो का 
सभी स्वीकार ! 

या 





पद्यांजलि 


(स्वये को यदि कह मसीहा दो गई दो भूल) 
मोमवत्तो की पिषलते पर्त सादी 


कटू 

नेतो सही दै श्रँच 

म ने ज्योति पाली 

श्रौर गल कर खुद निरन्तर 
वस॒ तुम्हारे दी लिये 

त्रो, बन्धु मेरे 

ज्योति वाही 

तुम्हीं को सौपता ह ग्राज यह्‌ श्रालोक की थाती 
संभालो 

दिख जाएगे तुमको 

(अमी तक बन्द थे जो) 
रार्‌ 1 


पर नहीं है दर्द 

तो क्यार? 

आत्मा मे बसी जो श्रुभुति 
उसको, कहो, द्‌` क्या नाम १ 


याङ्धमी नीद 
रिक्तम! 


-- 


--राक्ञि शेखर 
एक सूः २' (> 
षव बसूरत दिन । 
श्राज एक खुघूरत दिन मु श्रनायास ही मिला 


करी धूप के अगिनत नम चुभ्बन 
मन की हर दूटन प्र विदल गए 
गच्छगच्छ पूलों कै तरल-स्पश 
बहे शरोर 

प्राणो मे *से-वते संशय को 

धो गण्‌ ! 

'्यार' : नीले रेशमी सूमाल सा 
कौन इस शब्द को भ्राज एर 
सामने मेरे लहरा गया ? 

क्षितिज पार करती बन-पाखियों की एक जोडी 
लगा मु 

मेरे भीतर भी कदी 

पंख खोल उडने लगी । 

छोरी डोरी लदसे मेँ बतियाता सी 
मील का जल 














५० 


पद्यांजलि 


जाने क्यों आज सुमे भा गया! 
सोचा इस दिन का 

दस खुवघ्ूरत दिन करा 

क्या करू ? 

इसे श्रपने कोट में एूल स। सजा 
या तुम्हारे जूडे में इसे भरू ? 
इसे श्रपने घायल ्रहम्‌ की 
बैसाखी बना या पंख ? 

इस दिन का 

इस खूबसूरत दिन का क्या करू ? 
इपर से श्रपनी नि्वेसना कुरठा्रों को ददृर | 
या 

म्राप्ति की पताका बना 

मन में कहीं लहराॐ ? 

तुम्हारे माथे प्र रंगीन चिन्दी-सा इसे जड द्‌" ? 


या किसी शिश्ु-माव को 
रिभाने के लिये 


गुब्बारे सा उडाऊँ 
इस द्निका 
इस सूबसुरत दिन का क्या कह" 
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म सोचता रहा, सोचता रा, सोचता रहा ¦ 
लेकिन ¢ 


मेने ङ्क भी किया नहीं 


एक खूबसूरत दिन ५१ 


रस॒ का श्रवाध एक फरना 
कीं से 
र 


+ 


मृग्‌ परिया नहा 
त्राह ! यही दै क्या दरे संकल्पां का बल ? 
श्राज मी इस लूवघूरत दिन भी 

न पूरी तर्द जिया नहीं । 


। ॥ 





| 
| 


-- मोहन लाल (निराश 


दायरे, ओर दायरे ओर दायरे 


(५ = 


` यह था तव मारी, 


किन्तु हुश्रा समय, 
रौर समय, 

ओर समय ; 

अव्‌ है पत्थर,) 
आक्रति से पत्थर, 
अक्ति से पत्थर ; 
पत्थर, बस पत्थर । 


पर्थर से जड गये पंख : 
<पंख,-- 
जो उडते है, 

उडते ह 

उड्ते है: 
उडान की होती दै गति, 
यह गति, 


दायरे, ग्रौर दायरे, प्रौर दायरे ५३ 


चह गति, 
तरह तरह को, 
भात मात की-- 
गतिः 
शरीर होती है ऊंचाई; 
ऊँचाई के भी होते प्रकार :) 
शौर उडता चला पत्थर । 
प्थर,-- 
ओ्रौर उडा, 
त्रौर्‌ उडा , 
समय हुश्रा, 
ओर हुश्रा, 
शरोर हु्रा ; 
यह दहुश्रा: 
कि गाँवों से जड गये पर्थ । 
श्रक्रति का पत्थर, 
मरकुति का पत्थर, 
पर्थर, बस पत्थर । 
तो पयर्‌ त्रा गिरा नीचे: 
पतन की देती दै गति । 


(ओँल मे समाया मानष, 
शांत मानस, 

वर, न लहरं ; 

जोति, बस शांति सो :) 
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ग्रा गिरा नीचे किं डप, 
पत्थर पानी में; 

पानी की यह तह, 

शरोर तदः 

श्रीर्‌ तहं : 

(पानी की, पानी सी,) 
इस तह से होकर-- 

इस मे, 

फिर इस मे, 

श्रोर नीचे, 

श्रौर नीचे, 

नीचे ही, नीचे ही, नीचे ही नीचे। 
पड़ गई शांति पर भुरियाँ, 
भुरियों के दायरे ; 
दायरे, 

शरोर दायरे, 

शरीर दायरे । 


-- (दिसम्बर १४, १६५६) 
। | 





-- पृथ्वीनाथ (मधुपः 
तुभ 


तुम: 

“पोशनल'" का गान 

कि जो-- 

हिम-काल के अरवघ्ान पर, 
पुष्प-श्र गारित 

= के उपर 
त्रमिय-स्वान में 
गया गाया । 


तुम : 
चिनार कौ 
वायु 
शरोर 


सौसूलं : कादमीर देशीय कोकिला-विशेष 


#॥ पर्यांजलि 


तपते दिवस की 
दोपहर मे, 


मेने 
तुद 


पाया । 





--रतन लाल श्रान्त 
चिनार 
(१) 


ये चिनार के पत्त । 
सतरंगी पंखो प्र तिरकर 

0 य 
यदेव से लुक-चिप खिसकी 
मधुमय किरणे के ये चत्त ! 
ये चिनार के पत्त । 


सुधरी हरीतिमा ने नस-नस मे 
मोती का पानी दाला 

हर पत्ते, मधु के छत ने 

त्रगड़ाई ली 

मधु-शावक क पंजोँ ने ञ्यों 

शरपनी स्तर््रगुरी खोल दी 

तयों ही मधु की लोभी प्यास मेरी 
धूप से िर्नतम अ्रस्तिव मेरा 
सुद जकड गया 

खुद सिमट गया ! 





द 
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(२) 


लह चिनार की 

तन के घायल, सिङकुडे मन को 
समय समय की टीस, ददं से 
(ङ्च दुःख वाणी वृ न पाई 
कु मस्तिष्क नहीं कह पाया) 
राह मिली 

राहत पाई 

पाई बहि बहार की 

खोह चिनार की ! 


__ रतन लाल शान्तः 
खोरी किरणे 


सूरज कमी मेरे यहां से नहीं गुजरा । 
अपनी जमरी कोढरी के भरोखे से 
मरै ते बाहिर फाँक करं 

उषा के पूत सम्हालती मालिन स 
गरौर तारो की वद होती दुकानों से 
जितनी भी किरणें खरीदी थी 

वरे सब खोरी निकलीं । 


मेरे पडोस का (निष्काम! बृढ 

नोर इसकी लय्कती सुरियो के पीेसे 
शराती हई तीखी नजर ; 

इन दोनों से बचाक्र 

पने जो सुन्दर सा कमल बु रा था 
ञरोर जो क दिन से मेरी कोटरी मे 
सुर्फां गया था 

दून किरणों से लाया नहीं गया ! 
मेरे उपहार की थाली खाली पड ग 
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मेरे देवता की तनी मौँहों पर 

मुर्फाया कमल चद न पाया 

मेरे हताश श्रुतो की जो भड़ी लग गई 
ये किरणे उन वृदो मे 

इन्द्र धनुष की एक भूली मुस्कान भी 

न ला पाई! 

मेरे जीवन का संचित अर्थ 

व्यथं गया 

ये किरणं खोटी निकलीं ! 


--(स्व ०) पुरुषाथवतीः 


षिदाई का उपहार 


श्रचिर-संचित, नही से शदुल 
वही जो ये श्रद्धा के एल 
उन्हीं का. मादक सौरम-षार 
वना है हृद्गत धीमा शल । 


मचलती श्रौर दुलकती चाह 
हृदय की पीर बनी-वेषीर, 
सुखद, सोने-षा शप्र श्रतीत 
मालक कर करता अधिक श्रीर्‌ | 


शस्य से लिपट रदी है श्राश, विखरता जि है विश्वास ॥ 


पथिक ! क्या ले जाश्रोगे संग, यही "द" अ 
ॐ 


-मरे "निवास ॥ 











-- दीन्नुभाई पन्त 
दीपवली 


पथ पर्‌ दीप जलाने वाले ! 


जिन को दीप दिखाया तूने, जीवन ठंग सिखाया तूने 
कितनी मंजिल पार कर चुके, तेरे पीडे आने वाले 


पथ पर दीप जलाने बाले | 


छले बन मे, कवरो के दिग, तुमको दीप जलाते देखा 
बड़ के नीचे, नदी-घाट पर, तुको दीप बहाति देखा 
भिल-मिल भिल-मिल मस्जिद तेरी जग-मग जग-मग मन्दिर देखा 
तेरा दिल क्यों इतना, काला, जग श्रालोक्रित करने वलि 


पथ प्र दीप जलाने बले । 
कहां गई वह तेरी गीता १ जग 
जीव-मोत्र पर समदष्टि कास 
अरे स॒सस्मां दुनिया भर में 
तेरे घर यह श्राग लगी क्यों? 


को राह दिखाने बाली 
ब को पाठ पठने वाली 
मिर्लत का दम्‌ भरने वाले 
ज को लगी बुाने वले 
१थ पर दीप जलाने वाले ! 





दीपावली ६३ 


श्रचरज धना शरवे देखो, भूला इत्र सवेरा देल 
पूटी-पूटी किस्मत देखो, दीपक तले ्र॑पैरा देखो 
एक ब्रह के इधर उपासक) एक्‌ एदा क वे प्राने 
मणक गद खुद दी देखो, भूते पंथ भाने वाले 

पथ प्र दीप जलाने वलि ! 


-(१६४४) 
@ 


| 
।॥ 
। 

॥ 

| 
५ 





-गगा दत्त शास्त्री "विनोद 


सोच रहा हँ मोन 


(१) 


जीवन की काली रजनी मे, 

चिप गया इसी का सुप्रभात 

प्राणो कौ मुकुलित कलयो पर 
रहा व्यथा का नुहीन पात 

चिन्तित ह इस जीवन में 

यह्‌ केसा संसार ? 

यहां नदीं मिलता क्वण भर 

जीने जा श्रधिकार । 

फिर क्या होगा अन्त ? 

इसी में मुरभाना चुप्-चाप 

श्रभिशाों की इति होगी 

इस से अपने श्राप 

नही, नहीं यह चलना है, 

बार बार फिर जलना है, 

अन्तिम शन्त नदीं दै इस का 


कह सकता है कोन ! 
सोच रा ह मौन! 


(२) 


मुवित मुकिति सव कहते ह, 
प्र दर्‌ मुक्तिका धाम 

जग में केवल दड-धूप ह, 
नहीं शान्ति का नाम 

हाँ तो टुकड) पर तुलता हे, 
मानवं का आरद 

चेए रहा है प्रतिपल्ल सव का 
यह्‌ जीवन-संघष । 
दरडरहाहू मै पथ अपना 
ग्रल्धकार के बीच 

कौन बनेगा इव ्रनन्त के 
मेरे मग का मीत ? 

इस लम्बी पग-डग में 

मेरे जग-संगी सव मौन 

दाण भर की सिल-मिल भी ञगकी 


दीख रदी दै 
सोच रहा द मौन) 


(३) 


चिर श्रभाव की ज्वाला मः 
भुलस रहा संसारः 
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प्रिर मी फैल रहे दै चास, 
पाप-ताप साकार, 
इसे समम लू' भूल कि- 
ममता माया का श्रभिश्चाप्‌ ? 
जहा उलभ कर भूल चुका हू 
मे भी ञ्रपना आप, 
शाश्वत सुख है कहाँ १ यहाँ तो 
केवल उसकी ग्रास 
ओस कणो से मिट पार्‌ क्या 
कभी किसी की प्यास ? 
ललक रदी दै फिर भी आंखें 

| | इन्द्र जाल की शरोर 

| रीत षन है यही जगत्‌ की 

इसे मिटाये कौन १ 
सोच रहा ह मौन। 


(४) 





अन्धकार ही बदृता है 
ओता मेरे पास 





ट ्पर्त  सनग ५. 4 


५ | (4 ५ ण ज 
सबतो ह क. 
सख में ही साकार, 


सोच रहा हूं मौन 


राग दथा कर ले उर से, 

घूस रहा द निज॑न दश 

शराश्चा के सब एल जर क 

शू बचे हं रेष, 

मरे उसबीणा का खन्दन, 

जिस मेँ प्राणों का है ऋन्द्न, 

राग-रागिनी भर कर नूतन 
सकृत कर दे कौन! 
सोच रहा ह मौन! 

(2 


६७. 


--(कु०) शक्रम्तता 
किसने दुनिया आज बदल दी ! | 

मेरे पथ क शल सली टै 

आज्‌ मुषे फूलों से कोमल 


मेरे उर के शतशत क्रदन 
राज बने है मीठे गायन ! 
आष की वृदं हे त्राली 
अमृत कौ वर्षा-सी लगती 
ह्तल कौ तीखी पीडा 
स्मिति की मृहु रेखा-सी जगतीं 
जाने कौन वसा श्रन्तर मे 
।  सिनेदुनियाशरा 





- यश शर्मा 
प्यार ये ओहि भी होते दै! 


वही हमं दकरण देते ह 
जिन की हम पूजा करते दै 
फिर भी मन की बात मान कर्‌ 
उसी डगर प्र हम चलते 
प्राण चकोपी करे रेते दै 


न्चांद निशा का हो जाता दै, 
व्यार मे श्र मी होति दै! 


किते निष्डर दै वे श्राली 
कैसी निमेमता देउन की 


फिर भी हम राह देख रह ईद- 
चिर सुन्दर की, चिर यौवन की 


म वैठे द दीप जलाय, वे घुल क्या प्र सोते ह 
प्यार मेदि भी टोते ई. 


भ 
रूप, चद कवी शीतल किरण 
यौवन, इक जलती ज्वाला ह 
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|| ६. | 
इन दोनों का हास मधुर | 
|| पर, मृत्यू देने वाला है | 


---------- 


| दीपशिखा सुस्काती रहती, प्वाने जीवन सोते ६ 
| प्यार मे्ह्भी होते है 
। & 








_ चन्द्र कान्त जोशी 
जीवन गीत 


अमी से जीना! 
इन वेलों पौधों की 
हून कलियों गुञ्जा कौ खा 
जीना उन के लिये शु हैबि 
सुषा सु देनी है उनको कडवा धू 


अभी सुं जीना है ! 
माता की गोदी मे हसते रोते श्रमी जिन्हे पलना है 
अपने वैते वैत गिरते-पड्ते गभी जिन्द चलना 
मसे नहीं भीमी है जिनकी, जिन को प्याराबालािन्‌ 
51 2 दै! 
अभी मुके जीना दै! 
उन नीड-घरौदों की खातिर जिन भै नर्हा नस्हा जीवनः 
उन्‌ नूतन जोड की लार मचल रहा जिन # मधु-योवन, 
मीठे सपनों की दुनियां मँ ह नीद जिन्दो कौ गही लम्धी- 
उन सपनों की सुन्दर लब्यो त जनां शे नगीना दै। 


अभी सुमे जीना दै! 


खातिर जिन पर नन्दं एूल खिति 
तिश जिन के खड श्रमी धुले दै 
तको हसरत दै जीने कौ 


2 मुके पीना है! 
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[९ 


गीतों की द्री कदियों में कुच छन्द सजाना है वृक्ष 
जो ट गिरे दै माला से वह मनके लाना है वक्ष 
क्ल हागा जा ससार नया बस उसकी नींव इटानी दै 
भ्रम करना उप्त के लिये सुकं क देना सुून-पसीना है। 
गमी सुभं जीना है ! 





1 


-- सुभाष भारद्वाज 
गीतकार । 
ने तो ग्रलबेला गीतकार 
मै आदा दुल्हन के मन की 
उसके नव-सुल कौ परिभाषा 


स्मित द्र उसके मृटु त्रधरो का 
ञं प्रथम-मिलन कौ अभिलाषा 


रै परिचित लदरों से, इर उसके जो नचती। र ब 
ने तो श्रलवेला मीतकार ' 


आभूषण चाँद सितारे के 


पहनाता अपने गीतों का 
चै उस विरहन करे. दगजल 
नहताता त्रपते गीतों को 


शीतल आहो षै पथ बुहार 
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| 

| घायल उरके घावों को जब 
| खारे जलसेषोदेता ह 

| मिल जति लये छन्द सुभे गीतों को मिल जाता श्रा 
| म तो अलबेला गीतकार ! 

| जाता जव दूर्‌ पहाड़ों प्र 

सुनने को भारनों की कल कल; 

| न गीतों के बल पर जाता 

| मे फार अमावां के दल~द 

| स्वच्छन्द ॒विहंगम-सा मेरा भावुक मन उड़ता डार र 
म तो श्रलवेला गीतकार ! 


| 
| | 











--मोहनलाल निरा 
०५ ४० ^ 
पूर्‌ चाद का रत 
पथराई यादों को सरका 
दधर-उधर्‌ को 
पल भर 
तिल भर - 
रे, उगा है 
सपन उगा दहै 
दिवो, दिवसों बाद उगा हैः 
चांद उग) है ! 


- (फरवरी १४, १६६०) 





--पृथ्वीनाथ (मधुप 
गत 

श्राज मेरी मूक वाणी ! 

धधकते श्रज्गार उर में, जल रही मेरी जवानी ! 

उड चले श्राशा- विहग-गण 

जल रहा दै भाग्य-उपवन 

आद ! मेरी जिन्दगी अय॒ बन गई उलमी कहानी ! 

सुक गये है कोष दग के 

क्या मिला इन मोतियों से 

वेदना, सिर्न, कक अस रह गई है ज्जिन्दगानी ? 

दो गये सब स्वप्न सपने 

हो गये सब द्र श्रपने 

काल ' ५५ गति अमीत्कं हाय थी भते न जानी । 

दे रहा हूं भट जीवन 

ओर क्या देता शर्िचन 

मोत ! श्रा, ले अ तुद यह चि 


आज मेरी मूक वाणी ! 
धधक्ते श्रन्नार्‌ उर में 


विरह को लघु निशानी ! | 


॥ 
॥। 





' जल्‌ रही मेरी जवानी ! 


--पद्या दीप 
जीवन का संगीत मधुर दै. 
कट जातीं ईह दुख की षडयां 
आशा की स्वर लहरी सुन कर 
काली रातमं चि ह्राद 
ऊषा काल का रक्तिम श्रम्बर्‌ 
धरती का संघष-प्रिय मन 
सद्‌ा रहा दै आशावादी 
श्रम्बर के तारों से जिसने 
श्रपनी निधित राह मिलादीं 
राति की अन्तिम वेलामें 
्रात-विहग का कं मुखर दै 
धरती के कण क्ण म भक्त 
जीवन का संगीत मधुर है। 


सदियों मे जाना पहचान 
श्रम्बर देख रहा दै कव मे 
युगो यगो से विहल आतुर 
-घृरती मिलने को अन्वर्‌ से 
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नम से उतरा मन्द समीरण 
तारों का सन्देश सुनाने 
““एक पदाथ के ही टुकडेये 
| व तक विड रहे अजाने!" 
मिलनातुर धरती ने श्रपना 
नम की ग्रोर बहाया कर है| 
धरती के कण कण मे भंक्त 
जीवन का संगीत मधुर दै। 





रवि कौ ररिम से दुकर सहसा 
कली चटक जाती दहैवन में 
जीवन श्राशा भर जाती है 
स्वाति बूद चातकके मन में 
धरती के कण कण मेँ सोया 
चेतन जग जीवन का सन्दन 
मिद्ध की निश्वलता मृलयु 
जरो की गति ही तो जीवन 
निर्बल मद्य स्तव्ध मौन है 
जीवन क्रितना तीव प्रवर है। 
धरती के कण कण॒ में भक्त 
जीवन का संगीत मधुर दै । 
। । 








१ --शान्ति गुप्ता 
मधुर फितना था वह संसार ! 


धुर्‌ कितना था चह संसार ! 

नहीं पीडा का जिस में लेश, 

त्रपरिचित थी तुमसे हे देव! 

न पाया था नीरव संदेश! 
कहां से, अनजाने दुप-चाष्‌ 
चले आए अंतर पट खोल, 
जिए सव सख शक्र समेट 
वेदना दी बदले मँ तोल ? 


हाय । यह उर्‌ की व्यथा त्रपारः 
मिटा वह सोने-सा संसार । 


नयन बेसुध स्वप्नो के भार 
बरसते ये मादक उत्लास, 
न जानी थी यह हह की रीति 


न जानी थी क्या ह चिर प्यास ! 
तम्दीं ने निर्मम मेरे देव 


दिया स्मृति का नूत्न उपहार; 
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इसीसे भरे मेष सम नयन | । 
सदा भरते ओघ की धार! 


कभी देखेगे नवल प्रभात 
पिरी पावक की तममय रात! 


ग्ररुण भ्रधरों पर मधु मुस्कान 
थिरक कर दिखलाती थी लास 
प्रात की प्रथम किरण कर म्लान 
पुखय का करती शी उपहास 

तुम्हीने धो कर पहला रंग 

ओ्रंक दी रेखा एक विषाद्‌, 

हुलक कर बिखरा मधु तत्काल 

रहा केवल कटु-पा श्रवप्ताद, 
कहो कसे ले पीडा मोल, 
रख प्राणों की निधि शअननमोल्ल ? 





_ क्ंकर शर्मा “पिपासु 
गौतं 


श्व तक कव मन की वात कही-- 
बीता प्रभात सध्या बीती योडी-सी जीवन-गत रही 
सुख दुख आये आह्व त्रये मुस्कान भुर श्रा चली गईं 
जीवन-वेला जीवन दी सी उस्थित होहोकरः ली, ग 


एर स्की कटू क्या कयां मन मने मन की वह भावात रदी 
श्रव तक कव मन कौ बाति कही | 


जीवन-तरि का जीवन-लहं की भँवरियों मे धिर जाना 
पतवार्‌ चाह की चट साथ ही फिर फिर उसका तिर जाना 


वरे क्या जाने कितने मुक दै नियति नचाती नाच रही 
श्रब तकं कव मनः की वात्‌ कही ! ` 


श्रव सह न सू गा यह पीडा, उर धरन सक्‌ गा श्रव ब्रीडा 


कहना चाह पर कह न सक्‌ होमा ।न माती यह क्रीडा 


क्यो उच्छवासं निःश्वासो में सुख-सपनां करी बरसात बही 
श्रब तक कव मन की बात कदी! 


बीता प्रमात संध्या बीती थोडी सी जीवन रात रही 











शंकर शर्मा "पिपासु 
जग के सुख का सपना ज्ञे, 


अरघट की घटमाला जैमे नीचै रीती रीती जाती 
श्राती उपर जीवन भर भर स॒रसाती जगती का जीवन 

एषे ही तुम नहीं समना पतन हुश्रा है कदी तुग्हारा 
पतन हुश्रा है नहीं तुश्दारा, पतन हुश्राहे इच्छाश्रों का 
पतन हुश्ा है अरमानों का, हच्छाएं बदला करती है 

श्री" अरमान मचलते रहते ! 

पतन हुशना जो पतन रहे तो, पत रखने की यही रीत 8 
जीत जीतकर गए हार किर हार हार हो गए जीत 
पतन हरा था तुली का प्र हूलसी हुलस तुलसी पा कर 
जिसने गाया मीत राम का, श्रम हुए तुलसी गा गा कर 
अजरे पतन भें ही जीवन का जीवन हे; जीवन का निर्भर 
जैसे सागर भे है मोती, जैसे धरती मे है सोना, जैपे परती 


है लोह 





पतन अगर निरिचेत ही ३ 


तो सागर मजा फैट 
धरती को भी नित्य कुरेदो 


बेठो नीचे 
त मिलेंगे मोती, सोना, लोहा जौ 


जगका घन प्यारा | 


जग के सुख का सपनाले ८३ 


जिसे जीवन जीवन बनता, जिसे यौवन यौवन बनता, जिस 
से सुखी सदा हो जनता 
जिससे मन का सुमन खिलेगा ! 


कब तुमने यह सोचा भी दै? कब निरचेष्ट रह सका कोई पल 


मरको भी! 
फिर क्यों तुमने केवल एक पतन के कारण ह श्रपतने मनकोयों 
मारा? 


उट ! उढ !! कर्‌ श्रव हाश जरा कुछ रग रग मे भर जोश्च जरा कु 

श्रपते जीवन-घट को भर ते, अपने जीवन से जगजीवन सरस 
बना दे! 

हष मनाले ! कितना हो दुद्धं जमाना फिर भी निज उक्ष 
बनाले! 

रुप वैठे रहने पर कोई क्र जग का सम्मान ¶ा सका! 

लुप वैठे रहने प्र कोई कव ह गौरव-गान गा सका 

गाज्ञे फिर गौरव का गाना, पाले किर निज मीत पुराना 

मीत पुराना जो पाना दे, गीत श्रमरता का गाना हैः तो निज 

सुज-बल को श्रपना ले 
फिर जग के सुख का सपना ले! 


नौ > 











सत्यवतौ भत्लिक (१६०६) 


पता : ५/& ° कनाट सकस, नई दिल्ली 


व्यवसाय : लखन 


कृतियां : दो फुल, दिन रात, वँशाख की रात, पान सुपारी (कहानी 
संग्रह); श्रमिट रेखाए, मानव रत्न (स्केच), सूरदास व कष्ण 
(अंग्रेजी से भ्रनुदित) 


सर्वं प्रथम प्रकादान : दो फुल (कहानी) “विशाल भारत”, १९३१५ ; 
श्रन्तर मे जो क्रीडा करते" (कविता) “हंस” १९३८ 


आप कश्मीर की एक ख्यातिप्राप्त साहित्य-साधिक्रा है । कानी 
के साथ साथ श्राप कविता म भी विशेष रुचि रखती है। 
हिन्दी के प्रचाराय म भ्रापने सराहनीय योग दिया हे। शहिन्दी 
भवनः (दिल्ली) के संचालन में ्रापका भरपूर सयोग रहा है । 
संकलित कविता शहव्वा खातून' मेँ कश्मीर की प्रकृति का संश्लिष्ट 


चित्रण हृश्ा है। 
(स्व०) दुर्गाप्रसाद काचुर (१ ९०८५६) 


ग्रश्नकण (ग्रदधंमुद्धित कविता-संग्रह) ; उत्पल (श्रग्रेजी में 
एक संक्षिप्त जीवनी) ; (“ज्योति मे प्रकारित लेखमाला 
(१९५३- ५५) 

व॒ हिन्दी संसृत के विद्वान्‌, कश्मीर की 


ऊृतियां 


स्वर्गीय काचुर साहि 
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संस्कृति के परिशीलक तथा कश्मीर में हिन्दी के उन्नायक धे | 


१६३६ में उन्होने प्रथ्वीनाथ पुष्प के सहयोग से कश्मीर का पहला 
हिन्दी साप्तािक (चन्द्रोदय) चलाया था च्रौर श्रपत शुन (स्व) 
दीनानाथ द्दीन' को भी हिन्दीसेवा क़ दीक्ञा दी थी। वैसे तो 
कश्मीर सरकार के सचिवालयमे चे पदाधिकारीथे, पर च्रंतिम 
षण तक साहित्य-साधना के अतिरिक्त समाज-सुधार मेभी सक्रिय 
भाग लेते रहे । कश्मीरी कविता प्र इनकी एक लेखमाला “ज्योति, 
पत्रिका तीन चार वषं छपती रही । संकलित प्पंकजः का छाया- 
वादी खूपरंग मनोरम । 


(स्व ०) पृर्षा्थवतो (१९११-३०) 


कृतियां गरन्तवंदना [कवित सग्रह, (लाहौर) | 


श्रीमती सत्यवती मल्लिक की 
-विद्यालंकार की पत्नी । 


प्रभाव स्पष्ट है, फिर भी इ 


छोटी बहिन थीं ओर श्री चन्द्रगुप्त 

इनकी संकलित रचनां पर महादेवी का 
नकी मोलिक प्रतिभा से इनकार नहीं किया 
जा सक्ता । भाबुकता का स्वर च्रत्यधिक तीन्र होते हुए मी च्राह्ादक 


है। अठारह-उन्नीस वर्ष की अल्पावस्था में भी इस कोटि की रचना 
असाधारण कवित्वशक्ति का ही परिचय देतीहै। 


पृथ्वी नाथ पुष्प (१९१ ७-) 


-पता गुगजी बाग, श्रीनगर 
व्यवसाय शिक्षाविभागमें अरसिस्टैट डएरेक्टर, रिसचं एण्ड पच्लिके शन 
श्रीनगर # 


-सवंप्रथम प्रकाशनः स्वर्गीय प्रेमचनदर (लिख) श्रतापण, श्रीनगर, १६३६; “दो दव्य 
(कविता) श्रताप", भोनगर, १६३७ ; श्रहिसा (कहानी) 
श्रत।प श्रीनगर १ € 


३७ 
आप कश्मीरी भाषा श्रौर सादित्य, कश्मीर मे संसत साहित्य, 
कश्मीर के सांस्कृतिक इतिहास, 


श्रमीर के लोकसादित्य, शादि पर 








कविपरिचय ८९ 
श्राप खोजपृणं लेख लिखते रहे है । "पतः रादि की कुद हिन्दी कवितां 
का कश्मीरी मे तथा कईं कश्मीरी कविताओं का हिन्दी मे रूपांतर कर 
चुके है । 
सुभाष भारहाज (१९२९) 


पता : पीरमिद्रा, जस्मू 
व्यवसाय : श्रध्यापन 
कृतियाँ : ताण्डव (कविता संग्रह) 


सवेप्रथम प्रकारनः जनरव (हिन्दी मिलाप, लाहौर, १६४१५) 

आप हिन्दी के जाने-पहिचाने कविदहै। शापकी कवितामें 
जनता की घड्कन प्रतिध्वनित है । प्रगतिशील धारा की सभी विशेषताएं 
च्रापकछी कविता म समह हृद ह। आ्रापके गीत भी वड़े मामिंक 
श्र संवेदनशील है| श्रापकी कविता एक गम्भीर मगर वेगवती 
नदी की तरह प्रवहमान एवं गहन है। पत्रपत्रिका मे आपकी 
रचनाए' प्रायः निकलती है । 
पुथ्वीलाथ (सधुव' (१६२३४) 
पतां : गांव उव; तहसील गान्दबंल, करमीर 
व्यवसाय : श्रघ्यापन, महिला महाविद्यालय, श्रीनगर 


सर्वप्रथम प्रकाशनः तुम कहां हो ? (१९५०) 

ओप श्रभिनव हिन्दी लेखकमर्डल, श्रीनगर के संस्थापकों में से 
तथा संचालक है । क हिन्दी कवितां का कश्मीरी अजुवाद कर 
चुके है । च्राजकल श्राप हिन्दी के प्रचार एवं प्रसार मेँ श्रपरसर ह । 
आपकी कवितासेप्रेम की पीडा श्रौर निराशा की मात्रा अधिक दहै। 


दीन्रुभाई पन्त (१९१७) 
पता : चौगान फत्तू, जम्मू 
व्यवसाय : वी, डी, श्रो. (कश्मीर सरकार) 


† ; सरपंच, संजाली (डोगरी नाटक) गुत्तद्र मंग दौ छन्बील, वीर 
र त साढा बापु, दादीतेर्मा (डोगरी-कवित।-संग्रह) । 


1 ४ 
सवंप्रयम भरकाक्ञनः पथ पर दीप जलाने वाले ! (उषा » जम्बुः ९१ २) 
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१६४७ से पूव आप जम्मू ६ उरीयमान दिन्दी कवियों मे ए 
विशेष स्यान बना चुके थे। वादमे्ाप डोगरी-सादिव्य-रचना की 
ओर उन्मुख इए ओर अव उसी कतेत्रमे काम कर रहे है । 


चन्द्रकान्त जोशी (१६२८) 


पत। : पीर मिटा, जम्मू 
व्यवसाय : प्रध्यापन 
कृतियां : इःख-सुख (कविता संग्रह्‌) 


सवे प्रथम प्रकरागनः भारत-भिखमंगों की दुनियां, (धविरववन्धु लाहौर; १६४४) 


आप एक लब्धप्रतिष्ठ हिन्दी कवि ह | 

को उदः माषापर मी अधिक्रार हे । संवेदन 
तथा भाषा-लालित्य आपकी रचनां की 
पत्रपत्रिका मे आपकी कृतियां प्रायः ट 


हिन्दी के समान ही आप 
1 की तीव्रता, भावगाम्भीयं । 
विशेषता है । दिन्दी-उदू 
िगत होती ह । 

र्यामदत्त पराग (१९२ ~) 





पता रेडियो कड्मीर जम्मू 
व्यवसाय लेखन श्रौर प्रसारण 
प्रथम प्रकाशनः 


व्योमकेये दीप हैं किसने जलाय. (भारती, जम्मु; १९५०) 


भाप एक तरुण कति हैँ मौर काठ 
के छु रूपक ओर गीत जवब-तव रे 
तथा स्थानीय पत्र-पत्रिका्ं मे निक 


य-पाधना मे संलग्न है । ६ 
दियो पर प्रसारित होते रते द 
लते रहते है । 

मोहनलाल "निराज्ञ' (१९३४) 





पता ` डलहसनयार, श्रीनगर 


व्यत्रसाय लेलन श्रौर प्रसारण सर विभाग) 


सवंप्रथम प्रकाशनः शान्तिविह्ग ( 





नया समान", कलकत्ता १९५७) 





कविपारचय ६१ 


कश्मीर के इस युवक कवि के कुदं संकलन अभ्रकाशित पडे है । 
हिन्दी के साथ साथ आप कश्मीरी साद्ित्य मेँ भी विशेष रुचि रखते है 
शरोर आपने कविवर पन्त की कुदं कविताश्नों का कश्मीरी अनुवाद 
किया है । आपकी रचनाश्रों भ मावपक्ञ तथा कलाप्त का संतुलन 
मिलता दै। 


यज्ञ शर्या (१९२९-) 
पता : गान्धी नगर, जम्मू 
द्शव्रसायं : प्रसार विभाग में एनाऊंसर, रेडियो करमीर, श्रीनगर 

व्यःप श्रपने मधुर गीतोंके लिये काफी लोकप्रिय ह| आपके 
गीतों से इग्गर की लोक-संस्छरति का संगीत हलक उठादहै। प्रेमकी 
सादकता ओर हल्की हल्की जलन च्रापके गीतों की मनोरम 
विशेषता हे | 
शक्लिशेवर (२९२५) 


पता : वजीर वाग, श्रीनगर 
व्यवसाय : लेखन प्रौर सम्पादन (सूचना विभाग) 


आपकी गणना कश्मीर के उचछृष्ट हिन्दी कविय मे होती है । 
आप प्रयोगवादी धारा से विशेष प्रभावित, नईं कविता खूब करते 
ह । पत्र-पत्रिकाचचों मे आपकी रचनाएं बरावर निकलती रहती हे । 


रतनलाल “द्ान्त' (१९३८) 


पता ५५, बडयार बाला, सेकंड त्रिज, श्रीनगर 


व्यवसाय अध्यापन, लेक्वरर एस. पी. कालिज, श्रीनगर 


सरवपरथम श्रकाञ्चन : वर्षा (कविता) १९५२१ 


जराप इलादावाद्‌ क प्रयोगवादी स्कूल के अगाम ह । कविताओं 








| 
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के अतिरिक्त आप कदानियां नौर लेख भी लिखते ह| कश्मीर की 
लोक-संसछृति आपका प्रिय विषय है । 


गङ्भादत्त "विनोद" (१९२ १-) 


पता ‡ मुहल्ला पहाडियां, जम्मू 


व्यवसाय प्रघ्यापन, संस्छृत लेक्चरर, गवयेट कालिज, सोपुर 


भम प्रकाशन : एक हिन्दी कविता (सप्ताहिक दीपकः जम्मु; १९४०} 


आपके छल गय-पद्-संगरह्‌ अभी अप्रकाशित पड़े ह| 
कविता लिखने म आपकी विरोष रुचि है | 
मे आपकी रचनां पढ़ने को मिलती है । संः 
साहित्य-खजन की ओर प्रयल्नशील रहते है । 


हिन्दी 
स्थानीय पत्रपत्रिका 
त के विदान है, हिन्दी 


शकुन्तला सेठ (१६२४) 


पता प्रसिपल, महिला विद्यापीठ, जम्मू 


ज्यतसाय > श्रघ्यापन 


राप जम्मू क्तेत्रकी हिन्दी साित्य-साधिकान्मों मं प्रणी रही 
€ € 
। कड वषं तक श्मापते “उषाः मासिक (जम्मू) का सफलतापूर्वक 
सम्पादन किया। हिन्दी साहित्य मरडलः जम्मू की प्रगतिमें श्राप 
का विशेष योगदान रहा है। 5 


पद्यां "दीप" (१९४० --) 


पता ‡ द्वारा श्री वेदपाल 
कृतियां : डोगरी कविताएं 


अप मूलतः डोगरी की 


होनहार कवयित्री है| कु वर्षो से 
निरन्तर रुग्ण होते हृए मी सादित्यसाधना मे लमी रहती है । हिन्दी 
में भी आपने ङ मधुर गीत लिखे है । 


दीप" जम्मू 
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श्रीमती कान्ति गुप्ता (१९१ ९-) 


पता : माडल एकेडमी, जम्मू 
व्यवसाय : भ्रध्यापन ग्रौर विद्यालय-संचालन 
कतिया : उमिला (कविता संग्रह) भ्रादि। 


जम्मू की हिन्दी-साहित्य-साधिकाच्यों म श्रापक्रा नाम आद्र से 
लिया जाता है। साहित्य के अतिरिक्त आप समाज-सेवा मेभ 
सक्रिय भागलेती हँ । कश्मीर के प्राकृतिक सोन्दयं से आप विष 
षष्ट हैं । 
शंकर शर्मा पिपाघु' (१९१७) 
पता : गवनंमेट हाई स्कूल, हीरानगर 
व्यवसाय : सरकारी नौकरी (ग्रघ्यापक) 


आप जम्मू प्रान्त क पुराने लेखकों मंसे ह । बाल्यकालसे ही 
कविता की साधना करते रहे हें । 











4४ 


निदेलिक्ा 


वित- 


प्रथस्‌ 











प्रथमपकिति-निदेरिका 
पेकति 


अब तक कब सन की बात कही 
अचिर-संचित, नेदी से मृदुल 
अभी सुभे जीना है 
अरवट की घटमाला जैसे... 
माज एक सूवसूरत दिन मुभे अनायास ही मिला 
आज मानव दानवो के चरण-चिन्हों पर चला है 
राज मेरी मूक वाणी 
श्रो, मेरी पगडंडी के पत्थर हट जा 
रोह ! यह्‌ पतभर की शाम 
कट जाती हैँ दुःख की घड़यां 
कथा कहानी नयी पुरानी से इतिहास रचा जाता है 
गीत जो मेरे सिरहाने रख गयी है भोर 
जव भी दूर अतिदूर चली जाती हू 
जल के अ्ररमनोंकासार 
जीवन की काली रजनी में 
डर लगता है 
त॒म ! 
देख जुगनू डर न जाना 
नव-निरमाणों की वेला है 
नदीं है आहवाद्‌ 
पत्थर 
पथ पर दीप जलाने वाले 
पथराई यादों केः सरका 
पहले खत वदा करता दै रमर शदीदों का 
प्रहीन सूखे पेडा से. 
मधुर कितना था वह संसार 
मेरे पथ क शुल सखी दँ 
मै तो अलबेला गीतकार 
यह दिया मेरा कभी भी बुक न पाये 


ये चिनार के पत्तं! 


पद्यांजलि 
पंक्ति 
वसुधा के मुरभार मुह पर 
वदी हमे दुकरा देते है 
सदा दगजल से रोता विश्व 
समि हृदे अव लौट चले है 
सुन रे भिज्ञक ! 
सूरज कभी मेरे यहां से नदीं राजरा 


४ 
६६ 
१० 
१२ 
१६ 
५६ 





कवि-निदेशिका 








कवि-निर्देशिका 


गङ्गदत्त विनोद्‌ 
चन्द्रकांत जोशी 
दीनुमाई पन्त 

दुगा प्रसाद काचुर 
पद्या दीप 
पुरूषाथंवती 
प्रथ्वीनाथ पुष्प 
प्रथ्वीनाथ भ्मघुप' 
मोहनलाल “निराश 
यश शमां 

रतन लाल शान्तः 
शङ्कन्तला सेठ 
शशिशेखर 

शान्ति गुप्ता 

शंकर शमा “पिपासुः 
श्यासदत्त परागः 
मत्यवती सल्लिक 
सुभाष भारद्वाज 





२८, ७१ 
२४, ६९ 
& 

७७ 


१०, ६१ 


१४, २६, ३७ | 


२२, ५५, ७६ 
२३, ५५, ७५ 


| 


३६, ६& । 
९७, ८६ | 

८ । 

४३, ४६, ४६ ` 


७६ 
८१, ८२ 
२३१ 
१ ॥। ॥ 


१६, ४१, ७३ 


~ = ~~~ 
---- = क 


1 नक कै 

















